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ॐ शरम्‌ क 
आयं. समाज के नियम 
धसव सत्यवा शरोर जो पदाथं विद्या से जाने जाते ‡ 
उन सब का रादि मूल परमेश्वर है। 
र्‌ ईर सचिदान्द-सवरूप, निराकार, स्वैशक्तिमान्‌, 


` न्वायकारी, दमालु, शरजन्मा, अनन्त, ५ निर्विकार, श्रनादि, अनुपम 
सर्वाधार, सवशवर, सर्वव्यापक, सनान्तयामी, अजरः, रमर, श्रभय, 


नित्य, पवित्र रौर खष्कितं है । उसी की उपासना.करनी योग्य है| 


३ वेद्‌ सष सत्यव्रि्याश्नों का. पुस्तक है, वेद्‌ का पहना 


षटाना ओर सुनना सुनाना सब श्रार्यौ का परम धर्म है। 


४ सत्य के दण करने श्रौर असत्य के छोडुने मे सर्वदं ` 


. उदयत रहना चाहिये । 


सब काम धमानुसार अति सत्य रौर असत्य कौ | 


विचार करफे करने सराहिये । 


&-संसार'का उपकार करना चाय्येसमाज का जुर्य उदेश्य , 


हे श्रत्‌ शारीरिक, श्रात्मिकं शरोर समाजिक उन्नति करना । 
७- सबसे भौतिपूवैक, धर्मालुसार यथायोग्य वतना चाहिये । 


&--भल्येक्‌ को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चहिये 
किन सबकी उन्रति भे पनी उत्रति समभनी चादिये। 


{० ~ सत मनुय को सामाभिक स्व-दितकारी नियम पालने 


में परतन्त्र रहना चाहिये, शोर भत्येक हितकारी नियम मे सवे | 


` स्वचन्त्र रहं । , 
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ट्रस्ट का उदेश 

प्राचीन वौक साहित्य का अनेषण, रक्षा तथाप्रचाः , 
©. 
ट्स्टकाकाय 


स्वगीय भीपूज्य ला० रामलालजी कपूर कौ स्यति में स्थापित 
इस दस्ट ने १४ वौ मे शरायैजनता की जो सेवा कौ है उसका 
कल निनरलिखित अन्ध हैः जो अव तक छप चुके दै-- = .. 
(१) सन्ध्योपासनविधि ( ऋषि द्यानन्द्‌शरत ) १००००० १) कडा 
(२) सन्ध्योपासनविधि (हवनसहित),, भाषा ५०००० १) संकड़ 
(३) पच्चमहायज्ञविधि प ३५००० २॥) संकडा 
(४) ्ार्याभिविनय + १८००० =) प्रति 
<) ४०१० ~+"00गृग्् (वेदो के कुह सूक्तो कांग्रेजी में 
अनुवाद) ओ स्वा० भूमानन्द जी एम० ए० करत १॥) 
(8) मङ्गलप्रभात- ले श्री पू० महात्मा गान्धी -) 
(७) वाक्यपदीय भतहरि स्वोपज्ञग्याख्यासदहित ८ व्याकरण 
का प्राचीन प्रन्थ) सम्पादक श्री° पं० चारुदेव जी एम० ए० । | 
प्रथम काण्ड २) द्वितीय कारड भा० १ १।) 
(©) यजुवैदमाष्य ( ऋषि द्यानन्दकृत ) अ० ० ब्रह्मदत्त जी 
जिज्ञारुकृत विवरणसहित यन्त्रस्थ 
हमारी सन्ध्या स्कूलों तथा पाठशालाश्रों के प्रारम्भिक बालको के 
काम मे अधिकतर च्राती है । उनके लिये संसछृतमाष्य प्रायः अनुपयुक्त 
खा ही रहता है । इपलिये रव हमने सन्ध्या का केवल माषाथयुक्त 
संस्करणा प्रथक्‌ सुरित करिया है । बालक के लिये उपयोगी बनाने के 
विचार से हमने इसे मोटे टप मे छपवाया दै । नौर कई सजनो के 
, अलुरोध से साथ मे भाथेनामन्व, हवनमन्व तथा दो एकं भजन भी 
दे दिं हमारा इश्च संस्करण पर लगभग ५) तैकड्‌ा व्यय हु्ा है ॥ 
सूपरल कपूर 





सन्ध्या का सार 
सन्ध्या = आध्यात्मिक भोजन ( आत्मा की खुराक ) 
भूखे को भोजन, पिपासु को पानीरोगी को ओषध का नन्द्‌ 
पूना चादिए] “स्वय तदन्त.करणेन मृतः? यह्‌ स्व २ अन्तःकरण 
काही विषय दहै । 
^ >>: प्रतिदिन, प्रतिघण्टा, प्रतिच्तण सले होते रहने वाले वस के 
¦ लिये धोबी या साबुन की परमावश्यकता है । उसी प्रकार त्रात्मा 
रूपी चल किस सादुन या धोवी से धुलेगा ! 
सन्ध्या--परमात्मदेव के चिन्तन से । ` सोके! 
सक्वयापी- सुख की वर्षा करने बालि प्रयु का ्राभ्रय । 
.; ` शन्नो पर विज्ञय चंचल इन्द्रियो को खमागे मे लगाकर उन्दी 
को मित्र बना लेना ॥ सुरथं चन्द्रादि विचित्र विविध सृष्टि के महान्‌ 
रचयिता व्यवस्थापक प्रु से डर पाप से वचना 1 उच्दह्धल (इल- 
तियां चलाने वाले) दुर्निवार (बडे यन्न से वश से होने वाले, दूर दृर 
जाने बाले) मन-रूपी घोडे को पूै-पश्चिम-उत्तर-दक्तिण नीचे शरोर 
ऊपर उस महान प्रमु का चन्त लेने मे खुली दौड दौड़ा कर हंपा 
श्रौर थका देना ॥ 
, अव यह दरे कहाँ १‡ साता की गोद मं !} अन्धकार से रहित 
प्रकाशसे ,परिपूर -- जातवेदाः _ -दिव्यस्वरूप--वल के देने {बाले 
दसि स्वरूप--चराचर के च्रात्मा के समीप !! क्या एसे महान्‌ 
पिताक श्राभ्रय लेने.से {करिसी का? भी भय, रह्‌) सकता है ! 
कदापि नहीं, र तो क्या वह दूर है ९: नदीं 1 तो फिर ९ हम दुर है। 
अपनी दूरी को दर {करे । उपासक बने ॥ 
संसार भर के देश, जाति श्रौर मलुष्यो से पुस्य-पाप, च्छा 
बुरा, नेकी-वदी, अवश्य ही मानी जाती है मौर माननी पदेगी ॥ 


रतः जगत्‌ के प्राणःदुःख दूर करने वाले,शुद्धस्वरूप-परमात्म-, 


देव के चिन्तन से हमारी कर अयसै-तरसवित सेये बुधे देर ह \ 
प्म-म-पतित्रविश्वहितः वुद्धि वनै र्दे ॥ 


( ख ) 
कल्याणकारी उस प्रमु को हम अपना सवैस्व श्चेणा कर दे || 
प्रातः सायं इन्हीं बातों का_ चिन्तन करना सन्ध्या है ॥ 
बस इतना ही ? हाँ इतना ८ श्राध्यात्मिक ) भोजन तो पच भी 
कठिनाई से सकेगा । ~ 
श्रहा ॥ कैसा सुन्दर साबुन--श्रात्मा का बटटिया भोजन यह्‌ 
सन्ध्या है । तो यह भूख मिटाने वाला भोजन च्छा क्यों नहीं| 
लगता ? सी भूख नहीं । जव भी सच्ची मूख लग जायगी, तभी 
इसका ्रानन्द्‌ अनुभव होगा । तभी ऋषि की इस वैदिक सन्ध्या 
„कै एक २ शब्द्‌ का रहस्य स्वयं ही सम मे श्राता जायेगा । एक 
्ी प्रष्ठ पर मनन करने मे घण्ट बीत जा्येगे ॥ 
तो एेसी भूख लगती क्यों नहीं १ शज्ञान से अनित्य को नित्य, 
शरीरादि श्चपित्र को पविव्र, टुःखदायी कायौ को सुख देने वाले, 
श्चनात्मा को आत्मा सम रहै हे ॥ 
यह श्रविदया अन्धकार कैसे दूर हो- तत्वज्ञान से । तत्त्वज्ञान 
बिना शास्त्र के स्वाध्याय से कहाँ !| हाँ ठीक । इसी लिये स्वाध्याय 
भी ब्रह्मयज्ञ है ॥ 
तो क्या इससे रोटी भी मिलेगी ? हां हां ! सो कैसे १ शान्त 
` चित्त ही शान्ति से बैठकर सोचेगा तभी रोटी मिलने का उपाय भी 
सूमेगा नहीं तो हाय २मचाने से भीतो रोटी कहीं से गिर नहीं पड़गी ॥ 
ठीक, इसी लिये छषि ने लिखा- 
“नित्य कमे क फल शरीर सुख से व्यवहार श्र परमार्थ काथो कौ सहि ॥ 
भरु छपा करे । हमे सची आध्यात्मिक भूख लगे । ओर हम 
` सन्ध्या रूपी आत्मिक भोजन का श्नानन्द्‌ प्रात्त कर सङ । 


दत्त जिज्ञासु ( सम्पादक ) 
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अथ सन्ध्योपासनबह्ययन्तविधिः 
---2ल्कञन्टे--- 


यह पुस्तक नित्यकर्मविधि का दै, इसमे ब्रह्मयज्ञ का 
विधान है । हके मन्त्र, मन्तो के अथै शरौरनोजो करने 
का विधान श्लिादहैसो सो यथावत्‌ करना चाहिए । 
एकान्त देश मे ्रपने आत्मा, मन ओर शरीर को शुद्ध 
ओर शान्त करके उस उस कष मं चित्त ठणा कै तत्पर 
होना चाहिए । इस नित्यकर्म के फलये है कि ज्ञानप्राप्चि 
से आत्मा की उन्नति ओर अआरोग्यताहोने से शरीरके 
सुख से व्यवहार शौर प्रमाथंकार्यो ॐ सिद्धि होना, उस 
से धर्म, अथे, काम ओर मोक्षये सिद्ध होतेःहं। इनको 
्रप् शेक्कर सनुष्यों को सुखी होना उचित हे ॥ 


तअरथाम्निहोत्रसल्ष्योपासनयेः प्रमाणानि 


4 ॥ 4 (=. [अ ॥ 
सायंसायं यहपतिनों अनिः पातःघ्रातः सोमन- 


, व 


२ ब्रह्मयज्ञविधिः 





~~~ 





...-------------^ 


सस्य दाता। वसोवंसोर्वसुदान एधि वयं स्वेन्धा 


नास्त्घं पुषेम ॥१॥ 
प्रातः्रात्युहपतिनों अभिः सायंसायं सोमनसस्य 


दाता । ~ वसोव॑सोव॑सुदान एधीन्धानास्त्वा 


शतहिमा ऋधेम ॥२॥ श्रयवै कां० १६।स्‌०५५।मं० ३,४। 
तस्माद्‌ ब्राह्मणोऽहोराघ्रस्य संयोगे सन्ध्यामुपास्ते । सज्योतिष्या 
ज्योतिषो दशेनात्सोऽस्याः कालः सा सन्ध्या तत्‌ सन्ध्यायाः 
खन्न्यात्वम्‌ ॥ षड्विश व्रा० प्रपा० ४ । खं०५॥ ३॥ 
उद्यन्तमस्तं यन्तमादित्यमभिष्यायन्‌ ङुवेन्‌ ब्राह्मणो विद्धान्‌ 
सकलं भद्रमश्नुते । तैत्तिरीय श्रा० प्रपा० २। अ्नु० २॥ ४ ॥ 
[ पर्थी सन्ण्यां जपंस्तिष्ठेत्‌ सावित्रीमाकंदशेनात्‌ । 
पश्चिमां तु समासीनः सम्यगृ्तविभावनात्‌ ।। मनु° २।१०१|।।५॥ 
न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । 
स शूद्रवद्‌ बहिष्कायः सवेस्माद्‌ द्विजकमेाः ॥ 
मूनु० अ० २। श्लो० १०३ ॥६॥ 
॥ भाषाथ ॥ 

( सारं सायम्‌ ) यह हमाश यृहपति अर्थात्‌ घर ओर 
आमा का रक्षक भौतिक अप्नि शौर परमेश्वर प्रतिदिन, 
प्रातःकार ओर सायंकाल श्रेष्ठ उपासना दो ५ प्रि होक. 
( सोधनसस्य दता) जेसे आरोग्य चौरं आनन्द का 
देने वाला है, उसी प्रकार उत्तप्‌ से उततप वर्का देने 


वाला है, इसी से परमेश्वर ( वशुदानः ) वषु अथौत्‌ घन 
का देने वाला प्रसिद्र है । हे परमेश्वर ! हसः प्रकार अप 
मेरे शल्य रादि व्यवहार ओर चित्त मे प्रकाशित रदिए । 
तथ हस मन्त्र मे अमनिहोत्र आदि करने के लिए भौतिक 
अभि भी ग्रहण करने योग्य हे । (वय॑ सरे) हे परमेश्वर ! 
पूर्यक्त प्रकार से हम आप को प्रकाशित करते हुट अपने 
शरीर को (पुषेम) पुष्ट कर । इसी प्रकार भौतिक अमि को 
्रज्यरिति काते हुए सव ससार की पुष्टि करके पुष्ट हों ॥१॥ 

( प्र तःप्रातयहपतिर्नो० ) इस मन्त्र का अर्थं पूष 
मन्त्र कै तुल्य जानो } पन्तु यह विशेष है रिः अरधिहोत्र 
छरीर द्र की उपासना करते हुए हम रोम ( शतंहिमाः ) 
सौ हेमन्त ऋतु वीत जार्यै जिन वर्णौ मे अर्थात्‌ सौ वर्ष 
पर्यन्त ( ऋधेम ) धनादि पदार्थौ से व्ृद्धिको प्राप्त हेते 
रहं रोर पूर्वोक्त प्रकार से अग्निहोत्रादि कम करके हमारी 
हानि कयौ न हो, रेसी इच्छा करते हं ॥२॥ 

८ तस्माद्‌ ब्राह्मणो ० ) व्रह्म क] उपासक मतुष्य रात्रि 
श्नौर्‌ दिवस के सन्धि एुपयमं नित्य उपासना क्रे, जो 
म्रदा चर ग्ग्रका्का संयोगे +वद्री सन्घ्फ क्त 





+ () उप त्व्ने दि्ेष्वि दोषविस्तर्धिवा वयय । 
` नकम रन्त एषसि ५ ऋ० ९।१।७।) य० ३।२२॥ 
हे शचघ्े ईर ! (दिवेदिवे) प्रतिदिन (दोषावस्तः) सायं भ्रातः [वस्त 
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काल जानना ओर उष समयमे जो सन्ध्योपासन री 
ष्यान क्रियां कनी होती है वही सन्ध्याहे, ओर्‌ जे 
एक शवर को छोड के दूरे की उपासना न करनी तथा 
सन्ष्योपासना कमी न छोड देना इसी को सन्ध्योपापरन 
कहते हँ \३॥ 

(उन्तमस्तं यन्त०) जघ पर्य के उदय श्योर अस्त 
का समय आवे उसमे नित्य प्रकारश्च स्वरूष आदित्य 
परमेश्वर की उपाषना करता हुआ ब्रह्मोपासक ही मनुष्य 
सम्पू सुख को प्राप होताहै इसे सव मुष्यों को 
उचितहे किदो समयमे परमेश्वर की नित्य उपासना 
किया करं ॥४॥ 





इत्यहर्वाचीति स्वा० दयानन्दः, सायणोऽपि- सम्पादकः] (धिया) 
भक्ति से (नमः) नमस्कार (भरन्तः) करते हुए (वयम्‌) हम (डप त्वा) 
आपके समीप, आपकी शरण मे ( भ्रा इमसि ) आति है ॥ 


(1) यत्‌ सायं च प्रातश्च सन्ध्यामुपास्ते......षडवि० त्रा० ४।५॥ 


(11) ब्रह्मवादिनो बदन्ति कस्माद्‌ ब्राह्मणः सायमासीनः सन्ध्या- 
` ञपास्ते कस्मात्‌ प्रातस्ति्ठन्‌ ॥ षडर त्रा ४।५॥। 


ऊपर के तथा इन प्रमाणो से स्पष्ट सिदध है कि सन्ध्या दो काल | 
ही होती है । यदि कोई सज्जनः अधिक करना चाहे तो उनके लिये 
तो “शय्यासनस्थोऽथ पथि व्रजन्‌ वा? सोता-चलता-ठता-बैठता | 


सु का चिन्तन करे, इससे अच्छा क्या है ॥ (सम्पा०) | 
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इसमे मनुस्यृति की मी साक्षी है किं दो घडी रात्रि से 
रेके सर्य्योदय पर्यन्त प्रातः सन्ध्या चर्‌ य्यास्त से 
केकर तासे के दन पर्यन्त सार्यकाल मे सविता अथात्‌ 
सव जगत्‌ की उत्पत्ति करने वारे परमेश्वर की उपाषना 
गायत्यादि मन्त्रो के अर्भ विचारं पूर्वक नित्य फेर ॥५॥ 


(न तिष्ठति तु ) जो सुष्य निस्य प्रातः रौर सायं 
सन्ध्योपास्न को नहीं करता उसको शूद्र के समान सम्च 
कर द्विज इल से अलग करके शद्रहल मे रल देना 
चाहिये । वह सेवाकर्म करिया करे ओर उसके विद्याका 
चिहव यज्ञोपवीतं भी न रहना चाहिए, इससे सब मनुष्यों 
को उचित है कि सव कार्मोसे इस काम को मुख्य जन 
कर पूर्वोक्त दो समर्यो मँ जगदीश्वरं की उपासना नित्य 
करते रहं ।।६॥ 


॥ इत्यश्निदेत्ररल्ध्योपासनप्रमाणानि † ॥ 


---~- 





ॐ सायं प्रातः सदा सन्ध्यां ये विप्रा नो उपासते । 

कामं तान्‌ धार्मिको राजा शुद्रकमैसु योजयेत्‌ ।बो०ध०सू०२।४।२०॥ 

† यह प्रमाणरूप भूमिकाभाग पव्वमहायज्ञविध्यन्तगेत ब्रह्मयज्ञ के 
श्नन्त मे दिया गया है; सुगमता के व्रिचार से हमने प्रारम्भमेही 
दे दिया है -( संर )। 


॥ 
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( अथ प्रथमो ब्रह्मयज्ञः सन्ध्योपासनम्‌ ) 
शमम सन्ध्योपासना ब्रह्मयज्ञ की विधि रिखी जाती है 
श्नीर उपमे मर्न्ोका अर्थमी श्वा जाता है। 
पिरे सन्ध्या शब्द्‌ का अथ यह है कि ( सन्ध्यायन्ति ) 
अली भांति ध्यान काते हवा ध्यान किया जाय प्रपरश्व 
का जिसमे वह सन्ध्या, सोरात श्रौर दिनि के संयोग 
समय दोनों सन्ध्यां म॑सब मनुष्यों को परमेश्वर की 
स्तुति, प्राथना ओर उपाषना करनी चाहिये । पिरे बाह 
लादि से शरीर की शुद्धि ओर राग देष आदिके त्यम 
से मीतर की द्धि करनी चाहिये । स्योकि मनुजी ने 
५अ० के १०९ शोक (अरद्धिगात्राणिदक) इत्यादि मे यह 
लिखा है कि शरीर जल से, मन सत्य से, जीवात्मा विचा 
शरीर तपसे श्रौर बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है । परन्तु शरीर 
द्धि की अपेक्षा अन्तःकरण की शुद्धि एव को शअ्रवश्य 
करनी चादिए, कर्याकि वही सवोत्तम श्रौर॒परतेश्वर प्राति | 
- काक साधने । तबद्शा वा हासे मासन करे 
शर्थात्‌ परमेश्वर का ध्यान आदि करने के समय किसी 
कार का आरस्य न अवरे, इष्यि शिर ओर नत्र आदि 


पर जलग्रकषप करे, यदि भरस्य नहो तोन करना ॥ 
ॐ अद्भिगनिाणि शुध्यन्ति मन शुध्यन्ति मनः सत्येन शच्यति। शध्यति। ` ` ` 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुदधज्ञनिन शुध्यति ॥ 
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` पिर कमसेकम तीन प्राणायाम करे अरथा ४ सीतर ` 
कै वायुको बल से निकाल कर यथाशक्ति बाहर हीरोकदे 
फिर रतैः शतैः ग्रहण करके इक चिर भीतर दी रोक के 
बाहर निकार दे ओर वहां भी इ रोके इष प्रकार कम 
से कम तीन बार करे । इस से आत्मा ओर्‌ मनकी 
स्थिति सम्पादन करे, इस के अनन्तर गायत्री मन्तरसे 
शिखा को गथ कर रक्षा करे । इसका प्रयोजन यहं है 
कि केश इधर उधर न भिर, सो यदि केादिपतन नहो तो 
न करे मौर रक्षा करने का प्रयोजन यह कि परमेश्वर 


प्राथित होकर सव भरे कामों मं सदा सत्र जगह म 


हमारी रक्षा कर ॥ 
1} ऋथात्चमनसल्त्र, ॥ 


ओं 1 1 ॥ 1 

ओं शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । 
शंयोरभि खवन्तु नः ॥ ज्ञु अ° ३६। मं० १२॥ 

ह ॥ मार्थं ॥ _ _ 

अवर आचमन करने. का मन्त्र शिखते हं ( ओं शन्नो 
देवीरित्यादि ) इसका अथ यह ह कि "आप्ल व्याप्तौ" इस 
घातु से अप्‌ शब्द्‌ सिद्ध होता है वह सदा सीरिङ् रर 
हूवचनान्त है ; दिव घातु अथात्‌ जिसके क्रीडा . आदि 
अर्थ ह उससे देवी शब्द सिद्ध होता है (देवीः आपः) सब्र 
का प्रकाश सब को आनन्द्‌ देने बाला ओर सर्वव्यापक 
ह्र ( अभिष्टये ) मनोवाञ्छित आनन्द्‌ के स्थि ओर 


[प 
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- ८. 
(धीतये) पूरणीनन्द की पराप्नि के लि (नः) हमको (म्‌) 
कल्याणकारी ( भवन्तु ) हो, अर्थात्‌ हमारा कल्याण करे | 
वही परमेश्वर (नः) हम पर (शंयोः) रुख द्धी 
( अमिवन्तु ) स्था बृष्टि करे । इस प्रकार 
मन्त्र से परमेश्वर की प्राथना करक तीन अ।चमन करे | 
यदि जलनहोतोनकरे । आचमन से गरे के कफ़ाि। 
के निघत्ति होना प्रयोजन हे ॥ | 
यहां प्‌ शब्दसे देश्वरके ग्रहण करने मे प्रमाण 
(यत्र लोकां) जिसमे सव्र लोक लोकान्तरं (कोश) अथात्‌ | 
स जगत्‌ का कारणरूप खजाना निप्र भँ अपतत्‌ अद्य.) 
स्प आकाशादि ओर सत्‌ स्थूरु(काषै)ग्ृत्यादि सव पदार्थ 
स्थिर ह उसी कानाम अप्‌ हे ओर वह नाम ब्रह्म काह 
तथा उती को स्कम्म्‌ कहते है वह कोना देष ओर 
कशा हे इसका यह उततर है कि ( अन्तः ) सवके शीतर 
व्यापक होक परिषूहोरहा है उसी को तुष उपास्य, 
एरय ओर इषटदेष जानो इ वेदमनय कै प्रमाणसषे अप्‌ 
नाम ब्रह्मकाहे ॥ ` 
॥ अथेन््रयस्पशः ॥ 
_ ओं वाक्‌ वा्‌। ओं प्राणपाः । चत्तुःचतुः। 
यत्र लोकव कोशांधापो व्रह्म जन विव 
सच्ा्त स्कम्भ तं ब्रहि कतमः सदेव तः । 





। असच यत्र | 
अथ०१०।७१०॥ | 
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ओं श्रोत्रं श्रोत्रम्‌ । ओं नाभिः । ओं हृद्यम्‌ । 
ओं करटः । ओं शिरः। ओं बाहु भ्यां यशोवलम्‌ । 
ओं करतलकरप्ष्टे ॥ 

| भाषाथ ॥ 

अथेद्धियस्पशेः -- (ओं वाक्‌ वाभित्यारि) इस प्रकार 
से ईरयर ॐ प्राथनापूर्वकर इन्द्रियो फा स्पशे करे । इसका 
अभिप्राययहरै क्रि ईश्वर की प्रथिना से सष इन्द्रियां 
बलवान्‌ रहं ॥ 

अव्र दयर री प्रा्थनापूषैक माज्जैन के मन्त्र र्खि 
जाते हे- 

॥ अथम्वरभ्राथनापुवैकमाज॑नमन्तराः ॥ 
ओं भूः पुनातु शिरसि । ओं युवः पुनातु नेत्रयोः । 
ओं स्वः पुनातु कण्ठे । ओं महः पुनातु हृदये । 
ओरं जनः पुनातु नाभ्याम्‌ । ओं तपः प्नातु पाद्‌ 
योः । ओं सत्यं पनात्‌ पनश्शिरसि। ओं खं बरह्म 
पनात्‌ स्वन्र ॥ 
॥ माषाथं ॥ 

(ओं भूः पुनातु शिरसीत्यादि) रकार; भूः) यवः, 
तरार स्वः, इनके अथं गायत्री मन्त्रके अथेमे देख सेना ॥ 
(महः) सव से बड़ा ग्रोर सव का पूज्य होने से परमेश्वर 
को महः” कहते हैँ (ननः) सब जगत्‌ कै उत्पादक हने 
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से परमेश्वर का जनः नाम है ( तपः) दुष्टो को सना 
कारौ ओर ज्ञानरूप हने से ईव्बर को तपः" कहते ट 
क्योकि (यस्येत्यादि %) उपनिषद्‌ रा वाक्य इ में प्रमा 
है, (सत्यम्‌) अविनाशी होने से परमेश्वर का सत्यः ना 
हे । ओर व्यापङ़ होने से श्रह्म' नाम परमेश्वर काहै। 
अथात्‌ पूं मन्धोक्त पव नाम परमेश्र ही के है । इ 
भकार दशर के नामके अर्थो का स्मरण करते हृष 
माजन केर ;\ 
॥ त्थ प्राएायामनमन्त्राः ॥ 


शं मूः । ओं सुवः। ओं सः। ओं महः। ओं ननः। 
ओं तपः । ओं सत्यम्‌ ॥ तैत्ति रा पपा" १०। धनु० २७ 
इति प्राणायाममन्त्राः ॥ । 
॥ मापृर्थं ॥ 
अव प्राणायाम क मनर लिते है (ओं भूरित्यादि) 
इनके उच्चारण ओर अथै विचार पूवक पू्ोक्त प्रकार 
प्राणायामो को करे |; 
रस परहार अ्रणायाम्‌ कके अर्थात्‌ भीतर के वु 
कोषलसे नासिका के दवारा बाहर केक के यथाशक्ति 
बाहर ही रोक के पुनः धीरे धीरे भीतर लेक पुनः बल से 
बाहर कक के रोकने से मन जौर्‌ आतमा करो स्थिर करके 
 आत्माके बीच मे जो 5 १५ ग अन्तयागीस्प से ज्ञान ओर से 


| ज्ञान ओर | 
% यस्य ज्ञानमयं तपः । सुर्डको० १।६।६॥ <| 
` 
॥ 
॥ 
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आनन्दस्वरूप व्यापक परमेश्वर है उसमे अपने आपको 
मग्र कके अत्यन्त श्रानन्दिति होना चाहिए) जैसे 
गनोताखोर जल मे इवकी मार के शुद्ध हौके बाहर आता 
है वैसे ही सव जीव लोग अपने आत्मा को शद््‌ज्ञान 
आनन्दस्वरूप व्यापक पनेर म ममन करे नित्य 
शद कर ॥ 


}) ऋथाचमपषणुमन्त्राः ॥ 


ओम्‌ ऋतथ सत्यथाभीद्धात्तपस्तोऽध्यजायत । 
ततो रात्यजायत ततः समुद्रो अणवः ॥१॥ 
ससुद्रादणंबादधि संवत्सरो अजायत । 

अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी ॥२॥ 


सूय्याचन्द्रमसौ धाता यथाप्रूवेमकल्पयत्‌ । 


दिवश्च परथिवीथान्तरिक्मथो स्वः ॥३॥ 
ऋ० मण्ड० १० । सू@ १६० । म १, २, ३॥ 

॥ भाषां ॥ 
अव अवपर्पण अर्थात्‌ ह ईर ! तू जगदुस्पादक है, 
इत्यादि स्तुति कर्के पप से दृ रहने के उपदेश का मन्त 
रिते ह । ( ओं छतं च सत्यभित्यादि ) इस्ञा अथ यह 
है कि ( धाता ) सथ जगत्‌ को धारण ओर पोषण करने 


॥. 
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बाला ओर ( वधी ) सष को वश मे करने बः परोवर | 
( यथापूवम्‌ ) जैसा कि उप के सर्वज्ञ विज्ञान म जगत्‌} 
रचने का ज्ञान था शरोर जिस प्रकार पूष॑कल्प की सृष्टि \ 
जगत्‌ की रचना थी ओर जैसे जीवों के पुण्य पाप 
उन के अनुसार ईैधर ने मलुष्थादि प्राणिषे के देह बन 
है, ( घथ्याचन्द्रपसौ ) जेषे पूकल्प मँ ष्य चन्द्र लऽ 
सचेथे वैते ही इष सत्यमे भी रवे है (दिवय्‌ ) जषा परं 
सृष्टि मे र्यी रोको का प्रकाश चा था वैताही ङ | 
कल्पमें भी र्चा है तथा (प्रथिवी ) जसी प्रत्यक्ष दीखप 
हे (अन्तरिक्षम्‌) जैसा परथिवी ओर पूर्म्रोक के बीच) 
पोलापन हे ( स्वः ) जितने आकाश के बीच मे रोक 
उन को ( अकल्पयत्‌ ) ईश्वर ने सचा है । जैसे अनादिकाः 
; लोक रोकान्तरौ को लगदीशवर बनाया करता है वैते 
ही अब भी बनये हे त्रोर अगे मी बनेगा कपेर्निः 
ईश्वर का ज्ञान विपरीत कमी नहीं होता. किन्तु पूणं ची 
अनन्त होने से सवैदा एकर ही ता है। उष मे वृद्धि 
क्षय, ओर उलूटापन कमी नहीं हेता इसी कारण से 
(यथापू्व॑मकन्पयत्‌ ) इत पद्‌ का ग्रहण किया है । (विशस्य 
मिषतः) उसी ईधरने सहज स्वभाव से जगत्‌ के रात्रि, 
दिवस, षटिका, पल ओर कषण आदिजेसे पूषथे ही 
(विदधत्‌ ) चे है । इसमे कोई देसी शंका करे कि श्र 
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ने किंस वस्त॒ से जगत्‌ कोरचा है उस का उत्तर यहद 
कि (अभीद्धात्तपस्ः) ईश्वर ने अपने अनन्त सामर्थ्य से 
सब जगत्‌ को रवाहै । जोकि ईश्वर के प्रकश्च से 
जमत्‌ का कारण प्रकािति ओर सब जगत्‌ कै वनने कौ 
सामग्री ईश्वर के आधीन ह | (ऋतम्‌ ) उसी अनन्त ज्ञननय 
सामर्थ्यं से सव विचा का खजाना वरेद्षाक्च को प्रकाशित 
किया जैसा किपूर्वघष्टिमे प्रकाशितथा श्रौर अगे के 
कल्पो मं भी इसी प्रकार से देदों का प्रका करेगा, 
(सत्यम्‌) जो द्विगुणारमक अथात्‌ सख, रजो रौर तमोगुण 
से युक्त हे जिसके नाम॒ अव्यक्त, अव्याकृत, सत्‌, प्रधानः 
प्रकृति है जो स्थूल ग्रौरं द्म जगत्‌ काकारण हसो 
मी ( अध्यजायत ) अथीत्‌ कार्यं रूप होक पूव कल्प के 
समान उत्पन्न हुमा है । (ततो रात््जायत ) उसी ईश्वर के 
सामध्ष॑से जो प्रलय के पील हजार चतुुंगी कै प्रमाण 
से रात्रि कहती, सो भी पूर्वं प्रलयके तुल्य ही होती 
है । इसमे ग्वेद का प्रमाण है ॐ कि जव जव विद्यमान 
सृष्टि होती है उसके पूं सब आकाश॒ अन्धकाररूप रहता 
है ओर उसी अन्धकार मे सब नमत्‌ कै पदाथ आर सब 
जीव दके हुए रहते है, उसी का नाम महारात्री है । (ततः 


0 


स्दरोऽणवः ) तदन्तरं उसी सामथय से. प्रथिवी ओर 


मेषमण्डल तँ जो महापषुद्र है, सो भी पू्लृ्टि के सद्य 





कः तस आसीत्तमसा गृहम म्र । ॐ० १०।१२६।३॥ 


त 
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ही उत्पन्न ह्या हे । ( सप्द्रादणवादधि संवत्परो अजाय! 
उषी समुद्र की उत्पत्ति के पश्वात्‌ संवत्सर अर्थात्‌ 
है, प्रहर आदि कार भी पूषसृष्टि के समान उक्र 
हृथा वेद से लक प्रथित पयन्त जो यदे जगत्‌ 
सो स्र शरक नित्य समर्थयसे ही प्रकाशित हुमा 
श्र १९१२ सव को उत्पन्न करके सथ मं व्यापक हो 
धन्तयोमी स्पसे सष के पप पुण्यां को देखता हुष| 
पक्षपात छोड के सत्य न्याय से सव को पथावत्‌ फ़ल || 
रहा है, एसा निधित नान के दईैषवर से भय करके, ष 
मलुष्यो को उचित है कि मन कमं ज्र वचनसेष़ 
कर्मो को कभीन के, हषी का नाम अषपर्षण है 
अथात्‌ शखर सथ कै अन्तःकरण के क्म को देख 
हे । इससे पपकं का आचरण मनुष्य लोप सथ 
छोड देवे ॥ 


(शन्नो देषीरिति) इ सन्तर से [पुनः] तीन आचमन करे। 
तदनन्तर गायञ्यादि म्रौ के अथै विचारपू््र परमेश्व, 
की स्तुति, श्रथात्‌ पश्र फे गुण ओरं उपकार ऋ 
ध्यान कर, परचाताप प्राना दरे अथात्‌ सव उत्तष कामो 
मँ देर का सहाय चाहे । भ्रौर सदा पहवा्ाप करं फि 
लुष्थ शरीर धारण करके हम लो से अः 


त्‌ का उप्‌- 
कार इछ मी नहीं बनता जषा कि खः 


ने सत्र पदार्था | 


की उत्पत्ति करके सव जगत्‌ का उपकार क्रिया है वैसे 
हम रोग भी सवका ठपकार कर इस काम में प्रमेश्वर 
हम को. सहाय करे करि जिससे हम लोग स्वको सदा 
सुख देते रद । तदनन्तर ईश्वर की उपासना करे, सोदो 
त्रकार की । एक सगुण शओरौर द्री निशुण जसे ईश्वर 
सर्वशक्तिमान्‌, दयालु, न्यायकारी, चेतन, , व्यापकः 
अन्तयाभी, सव का उत्पादक, धारण करने हारा, मङ्गल- 
मय, शद्ध, सनातन, ज्ञान ओर चानन्दस्वरूप ह धरम, 
अथ, कान ओरं मोक्ष पदार्थौ कादेने वाला, सवका 
पिता, माता, बन्धु, भित्र, राज ओरं न्पायाधीशच है, 
त्यादि श्र के मुणविचारपूैक उपामना करने का 
नाम सगुणोपासना हे । तथा निथणोपासना इस प्रकार से 
करनी चाहिए, कि ईश्वर अनादि, अनन्त है, जिसका 
आदि चौर अन्त नहीं, अजन्मा, अम्रत्यु, जिसका जन्म 
छीर मरण नहीं, निराकार, नििकार, जिसका आकार 
शरीर जिस मे कोई विकार न्दी, जिस में रूप्‌ रस, गन्ध, 
स्प, छब्द, अन्याय, अधर्म, रोग, दोप, ज्ञान ओर 
मलीन नहीं हे;जिसका परिणामः, छदन, बन्धन, इद्धया 
से द्षन, श्रहण श्रीर्‌ कम्पन नदीं होता; जो हख, दीष 
ओर शोकातुर कभी नदीं रोता । जिकर भूख, प्या, 
शीतोष्ण, हषं मौर शोक कभी नहीं होते । जो उरसा 
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ध = 
वर फो अरुण जानके ध्यान करना वह निर्मुभोपासं 
-कहातीं है ॥ 


॥ रथ मनसा परिकमामनत्रः ॥ 
प्राची दिगम्िरधिपतिरसितो रक्तितादित्य 
इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रकषितभ्यं 
नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योर स्मान्‌ देषटि य | 
वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥१॥ 
1) ` ॥ अपथं ॥ 

( प्राची दिमधिरधिपतिः ) नो प्राची दिक्‌ अथात्‌ जि्‌। 
ओर अपना मख हो ( तथा निधर्‌ रयं उदय होता हे 
उस ओर अग्नि जो ज्ञानस्वरूप, अधिपति ओ सव जगत्‌ 
क) स्परामी ( असितः ) बन्धनरहित (रक्षिता ) स प्रकार , . 
से रक्षा करने वाला ८ आदिता इषवः ) जिसके बाण 
आदित्य करो किणे है, उन स्र गणो के अधिपति इधर 
केयुर्णोको हम लोम बार नमस्कार कते है । | 

८ रषिभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अतु ) ओ मर के 
युण श्रौर ईर के रचे पदारथ जगत्‌ कौ र्षा कने वाल । 
द ओर पापया को बा फे समान पीडा दने षले # | 


कनको हमारा नमस्कार हो । इसलिये 1 
कि जो प्राणी । 
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अज्ञान से हमारा द्वेष करता ओर अज्ञान से जिस धार्मिक 
पुरुष का, तथा पापी पुरुष का हम रोग देष क्रते हैँ उन 
सव की बुराई को उन बाण रूप किरण गुखरूप कै बीच 
द्ग्ध कर देते दै, कि जिससे किसीसे हम रोग वैरन 
करे । ओर कोई भी प्राणी हमसे वैरन करे, किन्तु हम 
लोभ परस्पर मित्रमाव से वर्ते ॥१॥ 


दक्तिणा दिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता 
पितर इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षि- 
तभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योरस्मान्‌ 
ङष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे द्मः ॥२॥ 

( दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिपतिः ) जो हमारे दाहिनी 
शरोर दक्षिण दिशा है उसका अधिपति हन्द अर्थात्‌ जो 
पूण एेश्चय बाला है । ( तिरधिराजी रक्षिता ) जो पदार्थं 
कीट पतङ्ग एृधिक आदि तिर्यक्‌ कहाते है उनकी राजी 
जो पङ्क्ति है उनसे रक्षा करने बाला दक परमेश्वर है । 
( पितर इषवः ) जिसकी सुषि म॑ज्ञनी लोभ बाण छ 
समान दै; (तेभ्यो नमो) अभे का अथं पूर्घैङ्े 
समान्‌ जान सेना ॥२।; 


॥ 


४ 
1 
1 
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९, प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः प्रदाकू्‌ रक्तिता- 
जनमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमोरक्तितभ्यो 
नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योरस्मान्‌ देष 


यं वयं द्विष्मस्तं बो जम्भे दध्मः ॥२॥ 

(प्रतीची. दिग्‌. वरुभोऽधिपतिः ) जो पिम्‌ दिशा 
अथौत्‌ श्रपने पृष्ठ माम में है, उस वरुण जो से से उत्तम 
स्र का राजा परमेश्वर हे, < पृदाक्कं रक्षितान्नमिषवः ) , 
जो बड़े बडे अनग्र सर्पादि विषधारी प्राणियों से रक्षा 
करने बाला है, जिसके अन्न अर्थात्‌ पृथिव्यादि पदार्थं 
बाणो के समान हैः भरट की रक्षा ओर्‌ दुं की ताडना 
के निमित्त है । ( तेभ्यो नमो ) इषका श्रं पू सन्त्र | 
कै समान्‌ जान लेना ॥३॥ | 


, उदीची दिक्‌ सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता 
शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो 
। रकतितभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । यो ३ 


स्मान्‌ इ ट य वय द्रष्मस्त वा जम्भे द्मः ॥४६॥ 
( उदीची दिक्‌ सोमोऽधिपतिः ) ओ श्रपनी बाई । 
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ओर.उत्तर दिशा है उत सोम नामस अर्थ्‌ शान्त्यादिः 
गुणो से आनन्द करने वाले जगदीश्वर का ध्यान करना 
चादि । ( स्वजो रकिताऽशानिखिवः) जो अच्छीं' प्रकारः 
अजन्मा श्रीर्‌ रक्षा करने वाला है जिसके बाण विद्युत्‌ 
ह । ( तेभ्यो नमो० ) रगे पूववत्‌ जान ठेना ॥४॥ 
भ्रुवा दिणिष्णुरधिपतिः कल्माषथीवो रिता 
वीरुध इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो 
` रक्तित॒म्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । 
यो इस्मान्‌दरष्टिसं वयं द्विष्मस्तं वो जम्मे दध्मः॥५। 
( रवा दिषिष्णुरधिपतिः ) धरुवा दिशा अर्थात्‌ 
जो अपने नीचे की जर है उसमे चिष्णु अर्थात्‌ व्यापक 
नाम से परमात्मा का ध्यान करना ( कल्माषग्रीवो रक्षिता 
वीरुध इषः ) जिसके हरित रगबाे वृक्षादि भ्ीवा के 
पमान द जिसके बाण कै समान सव वृक्षै उनसे 
अथोदिशचा मे हमारी रक्षा करे । (तेभ्यो नमो० ). अभे 
पूववत्‌ जान लेना ॥५। 
उ््वां दिग्‌ बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्विता 
व्षमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्ि- 


॥ 


२० ब्रह्मयज्ञवि धिः ॥ 


तुभ्य नम इषुभ्यो नमं एभ्यो अस्त । योरस्मान्‌ 
द्वेष्टि य वयं द्विषमस्तं वो जम्भे दध्मः ॥६॥ 


यवै का० ३॥ सूक्त २७ मं १।२।३।४।५।६॥ | 

(छष्वौ दिग्हस्पतिरधिपतिः) जो अपने उप्र दिश | 

है उस से बृहस्पति जो कि बाणी का स्वामी परमेश्वर ह| 
इसको अपना रक्षक जाने, जिघ्र के बाण के समान वष 
के विन्दु है उनसे हमारी रक्षा करे | (तेभ्यो° ) जगि 
पूर्ववत्‌ जान सेना ॥ | 


॥ इति मनसापरिक्रमामन्त्राः ॥ 
॥ ऋथोपस्थानमन्त्राः 1 "1 
ओं उद्वयन्तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । ¦ 
= -- ~ ५ नः । 
ठ 1 ॥ ऽनानिससपर ॥ | 
देवं देवत्रा सुच्य॑मगन्म म्‌ ॥१॥ 


य० श्र० ३८ । १४॥ हि 


॥ मापर्थं ॥ | 

अब उपस्थान के मन्तो का अर्थं कते है जिन से 
परमेश्वर की स्ठति ओर प्राथना की जाती है । हे परमेश्वर! 
( तमसस्परि सः ) स्व अन्धकार से अरग प्रकाशस्वस्ष 
(उत्तरम्‌) प्रय के पीठे दद्‌ वत्तमान ( देवं देवत्रा › देव 
मे मी देव अथौत्‌ प्रका करनेवारो ते प्रकाशक (र्यम्‌ ) | 
चरचर के आस्म (उयोतिः्मम्‌) ज ज्ञानस्वरूप ञ्नौर स | 
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से उत्तम आप को जान के (वषघुदगन्म) हम लोग सत्य 
से प्राप्न हुए दै । हमारी रक्षा करनी आपके हाथ है क्योकि 
हम रोग आपकी शरण है ॥१॥। 


उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । 
दशे विश्वाय सूर्यम्‌ ॥२॥ यज॒ भ ६३ ० ३१ ॥ 


॥ भाषाथ ॥ 

( उदुत्यं जतित्रेदसं ) जिससे ऋ्वेदारि चार वेद्‌ 
प्रसिद्ध दए है ओरौर जो प्रकृत्यादि शब भृतो मे व्यप्तहो 
रहाहे। जो सव्र जगत्‌ का उत्पादक है सो फमेखर 
जातवेदा नापर से प्रसिद्ध है (देवम्‌) जो सब देषो का देष 
ओर ( सूर्यम्‌ ) सव जीवादि जयत्‌ क प्रकाशक है (त्यम्‌ ) 
उस परमात्मा की (दृशे पिद्याय) विश्वदिचा की प्रापि के 
केलिये हम लोभ उपना कुरते है । (उद्वहनिति केतवः) 
जिसको केतवः अर्थात्‌ वेद्‌ क श्रुति रौर जगत्‌ कै प्रथक्‌ 
परथ रचनादि नियामक गुण उसी परसेखर ङो जनाते 
ओर प्राप्न कराते है उस विद्व के आमा अन्तर्यामी 
परमेश्वरं ही की हम उपासना सविया करे, अन्य किसी की 
नहीं ।॥ २॥ 


चित्रं देवानाखुदगादनीकं चच्ुमित्रस्य वरुण 


२२ ्रहमयज्ञविधिः 


--~------- 


स्याम्तेः । आप्रा यावाए्रथिवी अन्तरिक्ल सूयं 
आतमा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा ॥ २॥१०००५१०५१ 


॥ माषं ॥ | 
(चितं देवानाम्‌०) (घय आत्मा) प्राणो जर ज़ 
जगत्‌ का जो आत्मा है उपक घय कहते हँ (प्रा चाण) 
जो घय्यं ओर अन्य स रोक्ता कोषना के धारण चौ 
रक्षण कने बाला हे ( चछुभत्रस्य ) जो मित्र अथा 
राग द्वेष रहित सदुष्य तथा घएषलोक ओर प्राण का च 
ध्रकाश करने वाला हँ (वरुणस्याग्नेः) घव उत्तम कामो मर 
जौ वतमान मनुष्य, प्राण, अपान च्नोर अग्नि का प्रका | 
करने वाला है) (चित्र देवानाम्‌ ) जो अद्शुत-स्वरूप 
दानो कै हृदय मे सद्‌। प्रकाशित रहता है (अनीकम्‌) जो | 
सकस म्यों के पव दुःल न कमे कै सिये परम ^~ 
उत्तम वल हे बह पमेशर ( उदगात्‌ ) हमारे हृदयो ते । 
यथावत्‌ प्रकाशित रहे ॥३।। | 


तच्चक्लुदेवहितं उरस्ताच्छुकमुच्चरत्‌ । पश्येम 
शरद्‌; शतं जीवेम शरदः शतश्रणुयाम शरद 


शत अ नत्राम श॒रदः शतमदीना; स्याम शरदः | 





| 
| 
| 
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शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ ४।॥य०ग० ३६ ॑०२९॥ 
॥ भाषां ॥ 


(तचह्देवहितम्‌०)जो ब्रह सयका दरष्टा धार्मिक विद्वानों 
का परम हितकारक तथा ( पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्‌ ) सृष्टि के 
पूरव, पशवात्‌ चौर मध्य मे सत्यस्वरूप से वकषमान रहता 
ओर सब जगत्‌ का करने वारा है, (व्येम शरदः शतम्‌) 
उसी व्रह्म को हम लोभ सौ वं पर्यन्त दें, (जीवेम शरदः 
शतम्‌ ) जीर, (शृणुयाम शरदः शतम्‌ ) सने, (प्रत्रवाम श्च ०) 
उसी च का उपदेश करे, (अदीनाः स्याम०) ओरं उसकी 
कृपा से किसी कै आधीन न रहै, ( भयश्च करदः शतात्‌) 
उसी परसेखर कौ आज्ञा पालन ओर कृपासे सौववर्पौ से 
उपरान्त भी हम लोग देख, अवि, सुनें, सने, ओौर 
स्वतन्त्र रहँ, अर्थात्‌ आरोग्य शरीर द्द्‌ इन्द्रिय, शद्ध मन 
रौर आनन्द सहित हमारा आत्मा सदा रहै । यदी एक 
परमेश्वर सव मनुष्यों का उपास्यदेव है जो सनुष्य हृस्को 
छोड के दूरे की उपासना करता है वह्‌ पु के समान 
हके सब दिन दु भोगता रहता है इसरिए त्रे में 
अत्यन्त मञ्न हके आत्मा ओर मन को परमेश्वर मे जोड 
कै हेन मन्तो से स्तुति शौर प्राथेना सदा करते रहं ॥४॥ 


--~~-~---------~-~-~~^ 


त | 
|| तत्सवितुवरेणयम्भगे 1 । 4 
ओम्‌ भूवः स्वः। तत्सवितुवरेएयम्भगें 


देवस्य धीमहि । धियो यो नः भ्रचाद्यात्‌ ॥ | 
| य० श्० ३६1 मं० ३॥ ऋ० मण्ड० ३ सू० ६२। मं० १०॥ | 
॥ मपय ॥ । 


(ओम्‌ भूदेव; खः ) जो अकार उकार ओर मकार । 


के योगसे ओम्‌ ह अक्षर सिद्ध है, सो यह परमेखः ¦ 


# ,) 
के सब नामों मे उत्तसनामहै जिषमेंस्वनामोंके अथ॑ 

५, = = = = न ॥ 
आजतेहं जेसेपितापुत्रकाग्रेम सम्बन्ध, पैसे ष्ठी, 
ओकार के साथ परमात्मा का सम्बन्ध है, इष एक नाम | 


| 


से ईश्वर के स्र नामों का बोध होताहै जसे अक्षारते 


( विराट्‌ ) जो विविध जगत्‌ का रक्षाश्च करने बाला है। ॥ 
( अग्निः ) नो ज्ञानखस्प ओर सर्वत्र पर्त हो रहा है। | 
( विचयः ) जिस में सव नगत प्रवेश कर रहा है ओर जो | 
सत्र प्रवि्ट हे, इत्यादि नामाथ अकार से जानना चाद्ये । | 
उक्र से (हिरणयगभेः) जिसके ग्र मे प्रका करने वारे 
व्यादि रोक दैः ओरजो प्रका काने हरे र्यादि 
रोकों का उतयन्न कएने बाला है, इससे ईसवर को 
दिरण्यगम कहते दै, ज्योतिः कै ना 








म रिरण्य, अधृत 
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द्रोर्‌ कीतिं है । ( वायुः ) जो अनन्त बल वाला ओर सब 
जगत्‌ का धारण करने हारा है, (तैजसः) जो प्रकाश्खह्पः 
ञ्ोर सब जगत्‌ का प्रकाशक हे, इत्यादि अथ उकारमात्र 
से जानना चाहिये ¦ तथा मकार से ( श्वरः) जो 
स जगत्‌ का उत्पादक स्वेशक्तिमान्‌ स्वामी ओर 
न्यायकारी हे, (आदित्यः) जो नाश्च रहित है, (प्रज्ञः) जो 
ज्ञानस्वरूप ओर सर्वज्ञ है इत्यादि अर्थं मकार से समह 
लेना, यह संक्षेप से ओकार का अथं किया गया ॥ 


अघर संक्षेप से महाव्याहृतयो का अथै लिखते दै-- 

(भूरिति षे प्राणः) जो स्र जयत्‌ पै जीने काहैतु ओर 
प्राण से षीभ्रियहै, इसे परमेश्वर का नाम भूः है। 

( शुवरिस्यपानः ) जो क्ति की इच्छा करते वालो, युक्तो 
श्रीर्‌ अपने सेवक धर्मात्मानो को सव दुखो से अलग 
करके सवदा सुखम रखता है इसशियि परमेश्वर का 
नाम युषः है । (स्वरिति व्यानः) जो सव्र जगत्‌ मे व्पापष 
होकेसवको नियम मे रखता रौर सवके दने काः 
स्थान तथा सुखस्वसूप है इससे परमेदवर का नाम स्वः. 
है । यह [महा| व्याहूतियो का सैक्षेप से अथे शिखि दिया । 


अव्र सायत्री मन्त्र का अथं लिखते दै- (सवितः) जो 
सथर जगत्‌ का उत्पन्न करने हारा ओर रेशवयं का देने बला 


॥ 
२६ ब्रह्मयज्ञविधिः | 


~~~ ^ 
<~. 
„^~ 


ह, (देवस्य) जो सव के आमां का प्रकाश करने ब | 
ओर सव सुखो का दाता है, ( वरेण्यम्‌ ) जो अत्यने | 
ग्रहण कने के योग्य है, (मर्ैः) जो शद्ध विज्ञानस्वसूप है | 
(तत्‌) उको (धीमहि) हम लोग सदा प्ेमभक्ति से निश्च | 
करके श्रपने आत्मामं धारण कर, किस प्रयोजन ३ 
-ख्थि कि (यः) पूर्वोक्त सरिता देष परमेश्वर है ३ 
(नः) हमारी (धियः) बुद्धियो को (प्रचोदयात्‌) कृषा करै 
सब बुरे कामों से अलग करके सदा उत्तम कामो 
रवृत्त करे । इषल्यि सब लोगों को चाहिये कि एत्चित्‌ ॥ 
आनन्द स्वरूप, निव्यज्ञानी, नित्यघक्त, अजन्मा, निराकार, | 
सर्वशक्तिमान्‌ , न्पायकारी, व्यापक, कृपालु सव जगत्‌ 
-के जनक ओर धारण करने हारे परमेखर ही की सद्‌ा 
उपासना करं कि जिससे ध, अथै, काम शौर मोक्च जो 
मनुष्य देह स्प बृकष कै चार फल दै, वे उस की भक्ति शरोर 
कृपा से स्वेथा मनुष्यों को प्राप्त हों | पह मायत्री 
मन्त्र का अथं संक्प से हो चुका ॥ 

॥ अथ समपैम्‌ ॥ 
हे इर दयानिधे ! भवत्द्पयाऽनन जपोपासनादिकर्मणा 
 धरमा्थिकाममोक्ञाणां स्यः सिद्धिभते्ः । तत $ 1 


हष प्रकार से सव मन्त्रो के अर्थौ से परमेश्वर की 
सम्यक्‌ उपासना करके आगे समवैण करे, फि “हे ईश्वर 
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दयानिधे ! अपकीकृपासतेजो जो उत्तम काम हम लोग 
करते हँ वे सव आपके सर्पण है जिससे हम ोग 
` आपको प्राप्न होके, धर्मजो सत्य न्याय का आचरण 
करना हे, अ्थे-जो धमैसे पदार्थो की प्रा्नि करना, 
काम-जो ध ओर अर्थं सेट भोगों का सेवन करना 
दे, भर मेक्ष-जो सवर दुःखो से छूट कर सदा आनन्द 
मे रहनाहै । इन चार पदार्थौ की रिद्धि हमको शीघ्र 
प्राप हो? । इति समर्पणम्‌ ॥ 


नमः शस्भवाय च मयोभवाय च नस श॒ङ्गरायच 


मयस्कराय च नमः शवाय च शेवतराय च॥ 
य० अर० १६ म० ४६१॥ 
हके पील ईर को नमस्कारं करे - ( नमः सम्भ. ` 
चाथच) जो चुखस्वह्प, ( मयोभवाय च); संसार्‌ ऊ 
उत्तम सुल्लौ क! देने वाला ( नपः जङ्कराय च ) कल्याण 
का कत्त पोक्षस्वरूप, भ्युक्तं कामों को ही रने वाला, 
( मयस्कराय च) अपने भक्तोंको सुखका देने वाला 
च्रौर धम कामों ते युक्त करने वाला, (नमः शिवाय च 
शिब्वराय च ) अत्यन्त मङ्कटश्यरूप शौर धारि मदुष्यां 
को गक्ष सुख देने हारा है उसको हमरा बारम्बार 


नमस्कार हो ॥ @ 
॥ इति सन्ध्योपा्नविधिः ॥ 


४ + 
॥ ऋथ प्राैनामन्तरोः ॥ 
विश्वानि देव सवितहुरितानि परा सुव । य 
भद्रं तन्न आ सुव ॥१॥ यजु° अर २० म॑०॥ 
हिरण्यगभः समवतता भूतस्य जातः पतिरेक 
आसीत्‌ । स दाधार एथिवीं यासुतेमां कस्मै 


देवाय हविषा विधेम ॥२॥ 
ऋ० १०। १२१।१।यजु० ० १३।म०४। | 


॥ 1 (^~ 1 ॥ (= ^ 
य आत्मदा बलद! यस्य विश्च उपासते प्रशिषं | । 
यस्य देवाः। यस्य च्छायाऽमृतं यस्य मृल्युः कस्मै 


` देवाय हविषा विधेम ॥२॥ 
ऋ० १०।१२१।२॥) यज्ु० अ० २५ मं० १३॥ 


यः प्राणतो निमिषतो महिखेक इद्राजा जगतो 
बभूव । य ईशे अस्य दिपदशचतुष्पद; कस्मै! देवाय 


हविषां विधेम ॥४॥ 
ऋ० ९०। १२११ ३॥ यजु श्र ०२३। मं० ३॥ 
येन योरा प्रथिवी च टृढा येनस्ः स्तभितं 


येन नाकः । यो अन्तरिच रजसो विमानः कस्स 





॥ 
‡ 








अभिहतम्‌ २६ 


देवाय हविषा विधेम ॥५॥ यजु° अ० ३२ । म॑० ‰ । 
जापते न खदेतान्यन्यो विश्वा जातानि 


पार ता ब॑भूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो ऽअस्तु 
वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥६॥ 


ऋ० १० । सू० १२१। १०॥ 
स नो बन्धुजेनिता स विधाता धामानि वेद्‌ 


, भुवनानं विश्चा। यत्र देवा अशतसानशाना- 


स्तृतीये धामन्न्यैरयन्त ॥७॥ यजु अ० ३२ म॑०२०॥ 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव 
वयुनानि विद्यान्‌ । युयोध्यस्मञ्जुहुराणमेनो 


कू ६५) 


भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेस॥ ८॥ यजु ० ४० १६॥ 


थार््हन्नि 
जैसे सायं प्रावः दौन्धं सन्धिवेलाश्मों में सम्ध्योपासन करें । इसी 


प्रकार दोनों स्वी पुरुष -अचिदोत्र भी दोनों समश में नित्य क्रिया करे। 





क्रिसी विशेष कारण सेस्ची वा पुरूष ्रभरिहोत्र के समय दोनों 
साथ उपस्थित न हो सक्ते तो एक स्वी वा पुरूष दोनों कीश्रोर का 
छरत्य कर लेवे भर्थात्‌ एक २ तन्त्र कोदोर्‌ वारप्टृकेदोर्‌ 


आहुति करे ॥ ( ३० वि ) 


त देवयज्ञविधिः 


१ व 
जन यज्ञ करने को वै तव इन मन्त्रो से तीन च्ाचमन कर 
२ से एक २ वार श्राचमन कर, वे मन्त्र ये ह~ 


शर्थात्‌ एकं 
ऋआर्चमनमन्त्र 


ओओ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥१॥ इससे एक, 
ओं अमरतापिधानमसि स्वाहा ॥२॥ इसत दूसरी, 
ओं सत्य' यशः श्रीर्मयि श्रीः भरयतां स्वाहा ॥२। 
तैत्तिरीय श्रारख्यक प्र ° १० । रनु ° ३२, ३५॥ 
इससे तीसरा ्ाचमन करके तत्पश्चात्‌ जल लेकर नीचे 
ल्लिखे मन्त्र से शङ्खो का स्पशे करे । ४, 
ऋङ्र्पशमन्त्र 
ओं वाङ्म आस्येऽस्तु ॥ इषमन्त्र से सख, 
ओं नसोमें प्राणेऽस्तु॥ इस॑मन्व से नासिका ॐ दोनों छिद्र 
ओं अच्णोमें चकतुरसतु ॥ इस मन्त्र से दोनो खे, 
¢ योमें 
आं कणं श्रोच्रमस्तु ॥ इस मन्व से दोनों कान, 
मों बाह्म बलमस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों वाहु, 
अरिष्टानि मेऽद्रानि 
षान मनाने तन्‌स्तन्वा मे सह सन्तु॥ 


पारस्कर गृ° का० १ । कण्डिका ३ । सू° २५॥ 
इस मन्त्र से दादिने हाथ से जल स्पशे करे मान करना । 
॥ 





“॥ 






॥ 
| 
| 
॥ 
4 


अभिहोत्रम्‌ ३१: 
तत्पश्चात्‌ समिधाचयन वेदि में कर पुनः-- 
६ ॥ अर्न्याधानमन्त्र ॥ 

ओं भूमुंवः स्वः ॥ गोभिल य° ० १। खं १। सू९ १९१॥ 

श्सका उचारण करके बराह्मणा, त्रिय वा वैश्य के घर से 

अभ्नि ला अथवा घृत. का दीपक जला, उससे कपूर मे लगा, 

किसी एक पात्र मे धर उसमें छोटी २ लकड़ी लगा के यजमान या 

पुरोहित उस पात्र को दोनों हाथों से उठा, यदि गरम हो तो चिमरे 

पकड़ कर अगले मन्त्र से आधान करे । वह्‌ मन्त्र यह है-- 


ओं भूयुः सर्योखिि भूम्ना परथिवी वरिम्णा! 





तस्यास्ते प्रथिवि देवयजनि ृष्ठेभ्िमन्नादमनना- 


व्यायादधे ॥१॥ यजु° ० ३ म॑० ५॥ 


इस मन्त्र से वेदी के वीचमें श्मनि कोधर उस पर छदे 
छोटे काष्ठ ओर थोड़ा कपूर धर ्रगला मन्त पट्‌ के व्यजन(पंखे)से. 
श्रम्ि को प्रदीप्त करे। 


अभिप्रदीप करने का मन्त्र 
ओं उद्बुध्यस्वाग्ने पतिजारहि स्वमिष्टापूतते 
सश्सटजेथामयं च ।अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ 
वे देवा यजमानश्च सीदत ॥ 


यजु अ० १५ । मं० ५४ ॥ 
छुद्र देशी कपूर होना चाहिए ॥ (सं०) 





३ व. 

+ ~ जब अमि समिधा म प्रविष्ट होने लगे तव चन्दन 
ह्मथवा पलाशादि की तीन लकड़ी श्राट २ श्रङ्गुल की घृत 
मे डवो उनमेसे नीचे लिखे एक २ मन्त्र से एक र्‌ समिधा को अप्नि 


म चदव वे मन्त्रये दै 
समद्एवानमन्त्र ४ 

ओरं अयं त इध्म आत्मा जातवेद स्तेनेध्यस्व 
वर्स चेद्ध वर्धय चास्मान्‌ ्रजया पशुभिबहा- 
वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा॥ इदमग्नये जात 


वेदसे इदं न मम ॥१॥ 
इससे पहिली 


ओं समिधाग्न दुवस्यत रतेवौधयतातिथिम्‌ । 
आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन स्वाहा ॥ इदमग्नये इदं 


न मम ॥२॥ यजु० अ० ३ । मं० ९॥ 
इससे श्रोर-- “ 


ओं खसमिद्धाय शोचि रतं तीव जुहोतन । 
अश्नये जातवेदसे स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे 
इदं न मम ॥३॥ यजु° अ० ३ मं०२॥ 
इस मन्त्र से अर्थात्‌ दोनो मन्त्रो से दूसरी 
भं तं ला समिद्भिरङ्गिरो धृतेन व्यामसि । 
ह्यो यविष्ठ्य स्वाहा ॥ इदमग्नयेऽङ्खिसे 
इद न मम ॥४॥ य° ० ३। ० ३। 





ध. अम्रहात्रम्‌ ३३ 


^ ^~ ^~“ 





इस मन्त्र से तीसरी समिधा की श्राहुति देवे । 


इन मन्त्रों से समिदाधान करके नीचे लिखे मन्त्र से पांच 
घृत कौ आहुति देनी ॥ 


धुताहुतिमन्वर 
ओं अयं त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व 
£ र (@ 
वधंस्व चेद्ध वधय चास्मान्‌ प्रजया पशमि्रह्मवच॑- 
सेनान्नाद्ेन समेधय स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे 
इदं न मम ॥१॥ 
तत्पश्चात्‌ श्रञ्जलि मे अल लेके वेदीके चूते दिशा च्रादि 
चारो ओर छिडकावे इसके ये मन्त्र है - 
जलप्रसेचनमन्त्र 
प्रम्‌ अदितेऽनुमन्यस्व ।। इस मन्व से पैः 
ओम्र्‌ अनुमतेऽनुमन्यस्व ॥ इससे पश्चिम, 
ओओ सरस्व्यनुमन्यस्धं ॥ इससे उत्तर ओर 
गोसिल य° प्र १। खं० ३ । सृ० ६-३॥ 
ओं देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं 
भगाय । दिव्यो गन्धैः केतपूः केतं नः पुनाठ 


वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु ॥ यञः अ° २० । म १ ॥ 


इस मन्त्र से वेदी के चारों शरोर जल दिड्‌काव । 


३४ देवयज्ञविधिः' न 


न~~ “~ --------- ----~--~ = £ 4 ं 


आघाराञ्याटुतिमन्त् 


र (4 
ओम्‌ अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये इद्‌ न मस ॥ 
हस मन्त्र से वेदि के उत्तर भाग भग्न मे। 
ओं सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय इद्‌ न मम॥ 
गो गृ० भर १। खं० ८ । सू० २४ ॥' 
इस सन्त्र से बेदी के दिण भाग सं प्रज्वलित समिधा पर 
आहति देनी, तत्पश्चात्‌-- 
तराज्यभागादृतिमन्व 
ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये इदं न सस ॥ 
ओष इन्द्राय स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय इदं न सम ॥ 
इन दो मन्त्रो से वेदी के मध्य मे दो रहति देनी । 
प्रातःकाल तरादति क मन्त 


ओं सूरयो उथोतिज्योतिः सूः स्वाहा ॥१॥ 
ओं सरथो वर्चो अ्योतिवचः स्वाहा ॥२॥ ¦. 
मों ववि सू ५ ~^ र 
ओं उथातिः सूः सूया ज्योतिः स्वाहा ॥२॥ 
ओं सज्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जषाणः 
सूर्यो बेड स्वाहा ॥४॥ 
१ सायंकाल ऋति क मन्त्र | 
श्रव नीच लिखे हुए मन्त्र सायंकाल में अग्निरोत्र के जानो । 


ओं अग्निञ्योति्ज्योतिरम्निः स्वाहा ॥१॥ 








अचिहोच्रम्‌ ¦ ३४ 


~~ ~^“ 


ओं अ्चिवयों ज्योतिवर्चः स्वाहा ॥२॥ 


ओं अश्निज्योतिज्यो(तरभिः स्वाहा ॥२॥ 


इस तीसरे मन्त्र को मन से उचारण करके तीसरी श्राहुति 
देनी ॥ 


ओं सजर्देवेन सवित्रा सज्‌ रात्येन्डवत्या जुषाणो 
भरभिरवेतु स्वाहा ॥४॥ = य० अ= ३। ० ६, १८ ॥ 


दाना कात के मन्त्र 
अव निम्नलिखित मन्त्रों से प्रातः सायं श्राहुति. देनी 


चाहिये- 

ओं भूरशये पणाय स्वाहा ॥ ङ्दम्रये णाणाय 
इदं न मम ॥ १॥ 

ओं भुवर्वायते ऽपानाय स्वाहा ॥ इदः बायवे- 
पानाय इद्‌ न मम ॥ २॥ 

ओं स्वरादिस्याय व्यानाय स्वाहा ॥ इदमा- 
दित्याय व्यानाय इदं न मस ॥ ३ ॥ 

ओं भूयुवः ररद्भिवाथ्वादित्येभ्यः; प्रारणफान- 
व्यानभ्यः स्वाहा ॥ इदमग्निवाय्वादित्येभ्यः 


, पाणपानव्यानेभ्य इदं न मम ॥ ४ ॥ 


३६ देवयज्ञविधि 


ओं आपो व्योतीरसो ऽसतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों 
स्वाहा ॥५॥ 
ओं थां मेधां देवगणाः पितस्शोपास्ते । 


तया माम मेधयाऽगे मेधाविनं कुर्‌ स्वाहा ॥ 


यज्ञु श्र० ३२ । म १४॥ 
ओं विश्वानि देव सवितदुरेतानि परा छव । 


यद्धद्रं तं न आ सुव स्वाहा ॥ ७ | 


य॒० अछ ३० | म ३ ॥ 


ओं अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव 


वयुनानि विद्वान्‌ ॥ युयोध्यस्मञ्जहुराणमेनो 


भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम स्वाहा ॥ ८ ॥ 
4 य° च ४०। म॑ं० १६॥ 
इन शाट मन्त्रों से एक २ मत्त्र करके. एक २ ्राहुति एेसे 
श्राठ हुति देव-- ४ 
ओं सवं वे प्रण ६ स्व्राहा ॥ 
दष मन्त्र से तीन दपूणाहृति (अथात्‌ {एक यं वार पटक 


एक २ करके तीन आहुति देवे ॥ 
॥ इत्यम्निहोत्रविधिः संकञेपतःः समाप्रः ॥ 














अजन 


जव जय पिता प्रम आनन्द दाता। 

जगदादि कारण युक्ति प्रदाता ॥१॥. ` 

अनन्त ओर अनादि विशेषण ह तेरे ! 

खट का सषा त्‌ धत्त सहर्ता ॥२॥ 

मुदम से सूच्म त्‌ ह स्थूल इतना ! 

कि जिसमे यह ब्रह्मारड सार! समाता ॥३॥ 

। श्रे ललित व पालित हं पितृलेह का । 

यह पराकृत सन्वन्ध हे तुभ से ताता ॥४॥ 

करो शुद्ध निभल मरे आत्मा को। 

कर धँ विनय नित्य सायं व भातः ॥*॥५ 

मिराओ भरे भय आवागमन के। 

फिर न जन्म पाता ओ्ओौर तिलविलाता ॥8। 

बिना तेरे है कौन शनन सा बन्धु । 

, कि जिसको मे अपनी अवस्था छनाता ॥७॥ 

“श्रमी रस पिलाश्न दपा करके युको । 
रट सर्वदा तेरी कीतिं को गाता ॥८॥ 





५)" 


आरती 


जय जगदीक्च ह्रे प्रभु जय जगदीश हर । 
भक्त जनन के सकट क्षण मंदरं करे 1\॥ 


, ओ ध्यत्रे फल परे दख विनश मन का । 


दुख सम्पत्ति घर्‌ अवि, कषर पिरि तन का ॥२।! 
पात पिता तुम मेरे शरण गहं किसकी । 
तुम पिन रौर न दूना श्रा करु जिषकी ॥३॥ ` 
तुम पूरण परमात्मा तुम अन्तर्यामी । | 


= प्रारव्रह्म परमेश्वरं तुम स्व के स्वावीं ॥४। 


तम करूणा के सागर तुम पालन । 

म से्रक तुम स्वामी छपा दरो स्ता ॥५॥ 
म हो. एक शगोचर सव कै भराणपति। ` 
कि विभ विल दयामय तुपको भं मति ॥६। 
दीन बन्धु दुःख हर्ता तुम रक्तेद पेरे। 
करुणा हस्त उगाश्रो द्वार १ 
विषय विकार भिटग्रो पाप हसो देवा।' 
श्रद्धाः भावित बहार सन्तन कीं सेधा ॥८॥ 





